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& Y तत्सत्‌ $ 
e अ्रीमच्छक्लरभगवत्पादाः विजयन्तेतराम्‌ ® 


प्रचसंड-पाखण्ड-विखण्डनोद्यतं, त्रग्नीशिरो5थ प्रतिपादनेरतम्‌ | 
gi di योगकलाभिराबृतं, नमामि तं श्रीगुरुशङ्करायेम्‌ ॥ 


श्रीकाशी के सुप्रसिद्ध विहानों की 
घोषणा । 





~~ (PDT 


अर्थात्‌ उदासीन-साधु neuer जी प्रणीत “ श्रौतसुनि 
ara? नामक ne विषयमे काशीस्थ सनातनधसंक 
रहस्य के ज्ञाता सुप्रसिद्ध परिडतों की “ व्यवस्था ' 


^c 
Lu —— —  —— o a 
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| प्रकाशक-- 
| स्वामी अभयानन्द सरस्वती मंत्री, 


अखिल भारतवर्षोय-संग्यासी संघ, 
H लक्ष्मी कुण्ड. टेकरा, -काशी । 
femme ` 
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e श्रीमच्छुड्डूरभगवत्पूज्यपादाचाय्यों: विजयन्तेतराम्‌ * 


| | 
भूमिका । क्‍ 


योऽन्तः प्रविञ्य ममवाचमिमां प्रसुप्ताम्‌ | वत 
सं जीवयत्यखिलशक्तिधरः खधान्ना ॥ ` a 
अन्यांश्च हस्त--चरण--अ्रवण--त्वगादीन्‌ | र्क 


्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्‌ सः 

( श्री भा० स्कन्द्‌-४-अ०-९ Sello ६ | d 

Sr | y 

काशी का विद्वन्मएडल सदा शान्त रहा है, समय समय d 

इसने विभिन्न विचारों के साम्प्रदायिक धर्माचायों तथा अन्य - 
सम्मानित पुरुषों का सदा सम्मान ही बढ़ाया है, इससे तटस्थ रहर 
के कारण, तथा वेद्शासत्र-पुराणेतिहासादि विषयों के सचतन 
स्वतन्त्र ममज्ञ होनेके कारण, एवं तपोमय जीवन व्यतीत करने वाले 
ब्राह्मण होनेके कारण, ओर ज्ञानप्रद भगवान्‌ शङ्कर की Y 

में निवास करने के प्रभाव के कारण भी भारतवष की agang 
की कठिन से कठिन उलभी हुई विवादग्रस्त समस्याओं के सुलमार 

वाली सब धामिक विषयों में व्यवस्था देने का, और mara विषयो 

के पूर्वापर-विरोध-परिहार-पू्वंक निणंय करने का अधिकार, rá 


aa काशी के विद्वानों को ap है। यहां सभी देश 


देशान्तरां के रहने वाले और सभी शास्त्रा के ज्ञाता aga अधिक > 
संख्या में विद्यमान रहते हें । इस कारण प्रसिद्ध तत-तत-देश ति 8 
स्मृत्यादि क अनुसार तथा तत्‌-तत्‌-कुलाचाराद्यनुकुल इनकी दी 


3 - हुई व्यवखा सवमान्य होती है | | s | 
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काशीस्थ 'परिडत-समाज' को ge "start से, परिचित: 
* संन्यासि-संघ ” के घमंप्राण सज्ञनों ने हम लोगो के समे.» 
वतमान उदासीन-पन्थ के साधु श्रीगङ्ग इवरानन्दजो md “ata. « 
मुनि afara ” नामक ग्रन्थ उपस्थित किया। जिसमें जैनियां-.. /. 
'की तरह सभी ऋषि, सुनि आर श्रोरामकृप्णादि अवतारां तथा | 
समी वणाश्रमियां को उदासी दलके लिखा गया है। उदासी 


पन्थ बहुत अर्वाचीन है, यह पंजाब RB श्रीगुरुनानक देवजी के | 
पुत्र श्रीचन्द्रजी द्वारा प्रचलित हुआ है । इससे प्रथम इसका अस्तित्व 
नहीं था, इसपर ऋषि मुनि अवतार आदिक सब दिक सब वणाश्रमी इसी 
लके थे, ऐसा कहना सनातनधमं का अपमान करना है। इसलिये 
ऐसी क्षुद्र भावना को लेकर लिखा गया कोई भी प्रन्थ या तदंश 
तिन. दार सनातनधमियों द्वारा कमी आदर करने योग्य नहीं हो 
वा सकता । हमलोग सबकी सनातनी घार्मिकभावनाआं का आदर 
उर करते हुए भी शास्त्रीय वचनां के खेंचातानी से किये गये अथाभास 
नतकी da आलोचना करते हैं, और उक्त प्रन्थके आपत्तिजनक 
मारं अंश जैसा कि “संन्यासी शब्द उदासीन की तरह न श्रौतरे और 
qai स्मात्त ” इत्यादि तो वहुत ही हानिप्रद सिद्ध हांगे ऐसा विउवास 
ee हें । 
यद्यपि इस ग्रन्थमें कहों २ कुछ अच्छी वात आगई है। किन्तु 
2 विषसम्पृक्तान्नवत ये ऐसे त्याज्य हैं जैसे कुछ अच्छी बात होने पर 
धिक भी जैनग्रन्थ मान्य नहीं समभे जाते, कोई इसकी अच्छी वात 
लेकर इसे उपोदय नहीं वता सकता । क्योंकि इसको आधार 
, द्वीमित्ति द्व ष-मूलक है। अतः सवसाधारण के परिज्ञानाथे इसम्रन्थ 
35 विषय में हम लोग निम्नलिखित सम्मति प्रकट करते हें 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


d 
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| सब 


सनातनधमंपर भीषण आक्षेप । 1 


प्रथम “श्रौतंमुनि चरितांशृत ” नामक म्रन्थमें लिखित | 
Ind का दिग्दशेन कराते हैं | : | 
Dee : Du 
(*) सनत्कुमार, नारद, कपिल, sala, नरनारायण॒ति 
'सब उदांसीन मुनि हुए हैं। च्यवन, ta. अत्रि, वसित 
"eR, विद्ववामित्र, REA प्रश्चति महानुभाव उदासीन ऋषि Ze 
` इस समय उदासीन सम्प्रदाय की जिज्ञासु शाखा ऋषि श्रेणी र 
. ही रूपान्तर है। उक्त अणी के उदासीन सिन्धु देश में ef^ 
पाये जाते हैं। इनका सम्बन्ध प्रायः उदासीन मुनि ge 
( अखाड़ा बड़ा) से है और बहुत d ऐसे A8 fu 
mga . उदासीन मुनि नवीन gen ( नया अखाड़ा) à 
पृष्ठ ८५ पंक्ति | | m 
(3) अलिङ्ग sem धौत हैं, और लिङ्ग स्मात है । dë 
और स्माते-में परस्पर :इतना -ही भेद है कि मन्त्र Jud | 
दमे जिस Kerana उल्लेखःस्पष्ट हो वह औत है और वेदानु 
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^ e A 
ANNER, III IS ISI IS Va um ५ Non TAT AT INS TA 2, ५ LU . 


Sera निमाता महषियों ने आवश्यकता समझ कर जिस जिस 
पयम- को. खनिमितः aura में निर्दिष्ट किया वह स्मातं g | 
द में अलिङ्ग प्रज्ज्या का उल्लेख है, अतः वह श्रौत है । चतुथा- 
मके fag दंड धारणादिकां का विधान aa धमंशास्त्रा म पाया 
गता है अतः वह समाते है--पृष्ट ९०--पंक्ति ३ । 
(3) शांकर के गुरु गोविन्दपाद संभव है स्माते परित्राजक 
E ९० पंक्ति २३। 
| (४) इस विषय पर भी हम पीछे प्रकाश डाल चुके हैं । 
तस प्रकार चतुथोश्रमी के वाचक त्रह्मसंस्थः शब्द की अपेक्षा यति 
गैर परित्राजक शब्द आधुनिक हैं ठीक उसी तरह संन्यासी शब्द 
रणति और परित्राजक शब्द से बहुत आधुनिक है। af, स्मृति 
सत मन्थो में ada अथोत्‌ उदासीन, यति और परित्राजक 
च Ze चतुथोश्रमी के लिये आम आते हैं: परन्तु संन्यासी शब्द वहाँ 
णी दीं इने पर भी. नहीं' मिलता । हां यह जरूर है कि संन्यासी 
अधिव्दकी भरमार पुराणों में अवश्य है। Wo ९० Wo ३८ | 
sei (५) इससे हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि संन्यासी 
e उदासीनः की तरह न तो श्रौत है न स्मार्थ है। ए० ९१ Wo ६ 
ai (६) तब चतुथाश्रमी महात्मालोग प्राय उदासीन, सुनि 
नामों से ही पुकारे जाते थे । दूर जाने की आवश्यकता 
आजः भी उदासीन महात्मा इन्हों नामों से प्रेम रखते Sr 
i pl bi से देखते el कितने हषकी 
| हे'कि उदासीन महात्माओं के यहाँ स्माते लिङ्ग प्रजज्याका 
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ANAS LET LL LI IUE ECH 


अधिक आदर नहीं है। आज यदि समस्त साधु समाज ig 
अन्वेषण किया जाय तो श्रौत प्न्रव्याके नियमोंका पालन taa 
केवल उदासीन सहात्मा ही set | Wo ९१ do ३३ | | 

(७) उस समय के चतुथीभ्रमियां में संन्यासी शब्द कापा 
TT न था। यदि होता तो, उदासीन शब्द की तरह कहाँ iE 


कहीं इसका भी प्रयोग मिलता Yo ९७ do २७ | | 
(€) भगवान्‌ कृष्ण महाराजजी उदास घमोलम्बी ब 
इस बात का पूरा पता श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध के अवलोकन 
से चलता है। यथा ' उदासीना वयं नूनम्‌? हम हर समय Ae? | 
अर्थात्‌ agar à | इमं खरी पुत्र घनादि की इच्छा नहीं है y 
To १०५ do ९। go. 
(९) “डदासीनो गतव्यथः? (गीता अ० १२ xit १६ ) 
मधुसूदन मुनि ने उदासीन शब्दका यह अर्थ किया हे कस्यचिद्‌ | 
Ra: पक्षं न भजते” जिसका सार निष्पक्ष निकलता है । परन्तु ; 
यह अथे ठीक नहीं। To १०४ do ३५ | | 1 
( १०) उदासीनवदासीनः ( गोता so १४ o २३ A 
इस gier में भी उदासीन शब्दका अथे. उदासीन-सम्प्रदायानुयायी : 
हो सकता है, असङ्ग वा अनपेक्ष नहीं। ge १०४ do १९ | 
(1t) दण्ड धारण करना. कोई अधिक महत्व का.काय 5 
: नहीं है, निम्न श्रेणी का कतेव्य अवञ्य BI अतएव सनत्कुमार $ 
नारद लक्ष्मण, दुवासा "uf चतुथाश्र मियाँ ने दणड धारण ad 
किया । उदासीन साधु म्राचीन danse के पूर्णतया 3 
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हे । अतएव थे दण्डधारणादि पश्चादूभावी fugi को अधिक 
वाह आदर नहीं देते । Go १०७ do १९ । 
| - (२२) उदासीनानामपि चेवं सिद्धिः (RRA अ० २ 
क| पा० २ ge २७) उदासीनानाम--पुत्रजन्मोपकरणदारपरिम्रहादिं 
 २कारणकलापशान्यानां चतुथाश्रमिणां साघुविशेषाणम्‌ go १०७ do RI 
। (१३) महपि बाल्मीकि ने भी रामायण d भगवान्‌ राम का 
तांपस उदासीन के पेष में बन जाना लिखा ह्‌ । ए० १०८ do २५ | 
(19) cara भेष विशेष उदासी | Ike वष राम 
Tadi ॥” (तुलसी रामायण अयोध्याकाड दोहा २८) चौ० २) 
द 'वहां विशेष उदाषी पद से उदासीन सम्प्रदाय अभिप्रेत E । ge 
| eq qo १३ l 
| . (१५) आगे जव भगवान्‌ राम प्रयाग पहुंचे हें तो उनसे 
| मिलने के लिये ब्रह्मचारी. गृहस्थ, बानप्रस्थ, . परिज्ाजक इन तमाम 
X श्रेणियों के उदासीन आये इसका वणन तुलसीदासजी ने ऐसे किया 
हे“ यह alt पाइ प्रयाग निवासी æ तापस मुनि सिद्ध 
e उदासी.॥? ge १०९ TRX. | 
(.१६) -इस वर्णन से पता चलता हे. कि उदासीन सम्प्रदाय 
| का उस समय कैसा विराट स्वरूप था । सवोश्रमी उदासीन दीक्षा 
से.दीक्तित थे । Yo १०९ do 38 1 
(१७) महात्मा तुलसीदास के कथनानुसार महर्षि भरद्वाज 
उदासीन ऋषि थे । पहिले कई स्थाना में हम सप्तऋषियों का 


oi 


| 
र, 
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सनातनधमपर भीषण आक्षेप | ५) ६ 
seele के प्रमाण से . उदासीन प्रमाणित कर चुके हैं। ove 
११० do १८। | ' आओ 

(१८) “ सुनो भरत हम मूठ न कहदी । उदासीन तापस| ^ 
बन रहंहीं IP ( अंयो> दो० २०१ lo २) राजकुमार भरत : 
तुम कान देकर सुनो, में सत्यं कहता हूं में बनवासी उदासीन ` 
सम्प्रदायानुयायी तापस £i go tto do २१ | E 

(23) यदि उधर कुमारिल अपन शरीर को तुषाग्नि में 
दग्ध कर देते हैं, तो इधर शंकर का शरोरपात भी विपच्षियों द्वारा 
खिलाये गवे. विष से' होता हे । उत्तारद्ध go ९० ga २ ) | 

(39) इससे पतां लगाया जा सकता है कि कुष्ण भगवान्‌ 
के मन में उदासीनो का कितना ऊंचा आसन था | इतना a i 

, उन्होंने A : 
क्या उन्होंने अपने आप को भी उदासीन माना हे | ( उ० To ३७ | 

oc) | 
(२१ ) सवतः पश्चाद्‌ भावी संन्यासी tes हे जो सम्भव z | : 
द्वापर क अन्त में प्रचलति हुआ होगा । So go ३६ do १५) | , 
| 


2 


H 
d 


| € 
| 


(33) स्वल्प समय में ही महामुनि के प्रचण्ड प्रताप के 
आगे आधुनिक चतुथाश्रम-मेघ-मरडली छिन्न भिन्न हो गई go ८९ 
qo २८ | 

(२३) इसा की ५ म शताब्दि में धर्मनाथ नामक एक 
परमहस स्वामी ने योगमार्ग कों नाथसंप्रदाय के रूपमें बद्ल 

ai ge ६४ dog | कर | 
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| (२४) इस प्रकार, AAA, गाहंस्थ्य, वानप्रस्थ; ओर 
। औदासीन्य, इन चार आश्रमों कीः रचना हुईं। Wo १८०।. 
| Go २% | उ3 | 


d द de | 
नु. (२%) यहां यह भी समम. लेना चा कि आधुनिक 
T 


अन्तर हे | gol À 
(२६) अतः उस समय (१२ वी शातान्दि में ) चलुथा- 
| श्रमके. नियमों में कुछ तन्त्रिक नियमों का सम्मिश्रण हो 
1 गया, इसे E चतुथोश्रम की आधुनिकावस्था कहना चाहिये 
| Yo ९१ 1 
T ये ( आक्षेप ) संक्षेप से सबेसाधारण की जानकारी के 
d लिये उद्धृत किये हें । उदासीन शब्द ग्रन्थों में विरक्त बोधक हे, 
y | परन्तु यहां. अन्थकार ने उदासीन पन्थके साधुपर लगाया है | 
सत्य सनातन वैदिक धमेके मुख्य प्रचारक के सम्बन्ध में श्रौत 
नहीं हैं, और विपक्षियों द्वारा विष भक्षण से शरीर पातादि स्पष्ट 
आक्षेप माळूम होते है. । 
संन्यासाश्रम पर किये गये ARA से भी भगवान्‌ श्रीशाङ्कराचाय 
पर आक्षेप सुतरां सिद्ध B इसे कोई अस्वीकार नहीं कर 
सकते। ` 
; १६८ ep Rea प्रतिष्ठित वेदिवंशकी निन्दा भी की गई है । 


Jj 


om ` — oo... mesem 2. 
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- श्रीमदुदासीन गङ्गे इवरानन्देन विरचिते श्रोतसुनि-चरितामृता- 
भिधेये पुस्तके भगवत्पाद-श्रीशङ्कराचायविषये सनत्कुमारादिमुनि 
श्रीरामचन्द्र श्रोकृष्णचन्द्र विषयेच बहु-निमू लं जल्पितम्‌ । तथा 
“कविमेनीषी” तिइष्टान्तेन स्वमतस्य वेदिकत्वंचख्यापितमितीदं 
पुस्तकं श्रौतस्मात-पथानुयाभिधामिकेनितरामुपेक्षणीयमिति-- 

( अशे ) श्रीमान्‌ उदासोन गंगेउवरानन्द्जीने “ श्रौतमुनि- 
चरितामृत” नामक एक पुस्तक लिखी हे | उसमें भगवत्पाद श्रीशांकरा- 
asi, सनत्कुमार आदि मुनिया और भगवान श्रीरामचन्द्रजी 
तथा. भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्रजी के विषय में ऐसी वे सिर पेर की 
बातें लिखी हैं जो अप्रामाणिक ही नहों बल्कि वकवाद मात्र हैं । 
इस पुस्तक में “कविमनीषी” इस दष्टान्तानुसार अपने सम्प्रदायको 
वेदिक सिद्ध किया है इस लिये श्रौतस्मातीसिद्धान्तां के मानने वाले 
हरएक सनातनधमी को चाहिय कि इस पुस्तक की उपेक्षा करें । 

श्रीसगृतन्त्रस्वतन्त्र पणिडित चणडीप्रसाद शुक्ल | 
( प्रिन्सीपल गोयनका संस्कृत महाविद्यालय ) 
( बनारस ) 
प० श्रायुक्त सूयनारायण शुक्ल न्याय-व्याकरणाचाये 
(THE संस्कृत कालेज, बनारस ) 

प० श्रीविद्याधरमिश्र. वेद-मीमांसाध्यापक 
प्रिन्सोपल धर्मविज्ञान कालेज हिन्दू-विउविद्यालय, बनारस | 
अत्राथसम्मति ( इसमें मेरी मी सम्मिति हैँ ) 
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do श्रीराधाकान्त शमा न्यायाचाय्यं न्यायप्रधानाध्यापक, 
( गोयनका संस्कृत महाविद्यालय ) 


do श्रीदत्तत्रह्मचारी शास्त्री वेदान्तादिदशेनाध्यापफ » » » 
do रामयश त्रिपाठी व्याकरण-न्याय-वेदान्ताध्यापफ ,, » » 
do त्रिमुवननाथमिश्र व्या सा? आचाय वेदान्तशास्त्री ,, » 
do शिववालक शुक्‍ल व्याकरणाचाय्य व्या२ अध्यापक ,, `, ` 


qo शुकदव KK y "e. 9० 
क QS e 
d miw शामा वेदाचाय्य वेदाध्यापक ,, S o 


अस्मिन “श्रौतमुनिचरितासृत'? नामक पुस्तके तत्तत्स्थलेषु सना- 
तनधर्म विरुद्धा आक्षेपा seed सन्तीति सम्मनुते--- 
(aà) इस “श्रोतमुनिचरितारत” नामक पुस्तक के तत्तत्स्थ 
i सनातन धर्म विरुद्ध आक्षेप अवश्य E | 
श्रीमान do रामदत्त मिश्र, 
' व्रद्यारत्न. व्याकरणाचाय | 
da ब्रह्मविद्यापाठशाला । 
do ARA शमा मिश्र ज्या० आचय ( राजस्थान सस्कृत कालेज 
बनारस ) 
do श्रीमान्‌ रामजी पाण्डेय शास्त्री, व्याकरण साहित्य मीमांसाचाय 
' supr संमनुते ( इसको में भो मानता हूँ ) 
do श्री० भगवान्‌ दत्त अग्निहोत्री 
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श्रीमदमयानदसरस्तरतीप्र daa धार्मिकैः श्रौतमुनि- 
चरितासृतः- नामको' अन्थः स्वाभिप्रायप्रकाशनाथंमस्मत्सविध उप- 
RIA: आऽन्तं चःसमालोचितोऽयं मन्थः । अयं निबन्धः श्रौत- 
समात्तादिसनातनधसंपथानुसारिणां मोयाऽपिः न स्तीकारमह ति. | 
आयंसमाजादिसिद्धान्तस्यैवः रूपान्तरमस्यापिः ग्रन्थस्य सिद्धान्त 
इत्येतावन्मात्रं निवेद्यते | 
AL स्वामी अभयानन्द सरस्वतीजी आदि. कुछ 
मह्दानुभावांने “श्रौतमुनि-चरितासृत?? नामक पुस्तक हमें देकर उस 
के. Aa में अपनी सम्मति मांगी। हमने आदि से अस्त तक 
यह ग्रन्थ अच्छी तरह. देखा.। WE अथ सनातनधर्मिओं. के लिये 
बिल्कुल. स्वीकार करने योग्य नहीं है. क्योंकि अच्छी तरह विवेचना 
करने से माळूम होता है कि आयसमाज के सिद्धाग्तका ही रूपा तर 
( अन्यरूप ) È । इतना ही इस अ थके विषय में कहना है | 
श्री महामहोपाध्यायादि श्रीयुक्त--अन तकृष्ण शास्त्री, 
| अधानाध्यापक कलकत्ता युनिबसिटी | 
सम्मतिरत्रार्थ धमदत्तवेदशास्त्रिण: i 
( इस में मेरीसम्मति है do धमंदत्तशर्मा वेदशास्त्री ) 
श्रीरामचंद्राय नम: 1 ` 


उदासीन स्वामी श्रीरङ्ग इवरानन्दजी द्वारा निसित “अतसुनि- ` 


"aen, नामक पुस्तक में संन्यासाश्रम तथो परमपूज्यपाद 
शिवावतार भगवान्‌ श्रीशंकराचाय्यंजी के: विषयमे छुछ ऐसी उत्तियो 
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हैं, जो केवल अप्रामाणिक ही नहीं,--किंठु दिल दुखानेवाली भी 
हैं। सनातनधमं के इस घोर सङ्कटकाल मं सनातनधमंक रक्षक 
'नास्तिकमतविध्वंसक भगवान्‌ श्रीशंकरांचाय्ये तथा उनके अवलम्बित 
संन्यासाश्रम पर अगौरव सूचक उक्ति करना और उसके द्वारा अपने 
को सनातनधर्म्मी मानने वाली जनता. में परस्पर fuz Wm उत्पन्न 
करने में कारण हो जाना,-किसी भी सनातनधम्मा क लिये 
उचित नहों प्रतीत होता है, इसलिये हम इसका: अत्यन्त विरोध 
करते SI , 
गार्हस्थ्यधमंके आदश KARYA भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
तथा गृहस्थधर्म्मी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र प्रश्नति को उदासीन सम्प्र 
दायी कहा है.--इस बातको भी हम प्रामाणिक सानने के लिये 
तैयार नहीं हैं । quie बातों के समर्थन के लिये जो प्रमाण 
उपस्थित किये गये हैं, हमारे विचारसे वे इन विषयों में प्रमाण 
नहीं हो सकते । | 
श्रावण कृष्ण १९४, Ho 1490 

व्याकरणाचाय्ये निखिलदर्शनाध्यापक श्रीयुक्त होराणचन्द्र 
भट्टाचाय्यं ( मास्वाड़ी aa कोलेज ) 

सम्मतिरत्रार्थी महामहोपाध्याय श्राप्रमथनाथ तक-भूषण 
शम्मणाम्‌। ( प्रिन्सीपल संस्कृतविभाग, हिन्दू-विश्वविद्यालय ) | 

शाङ्करसंप्रदायांधिच्तेपकः सवथा5नादरणीय एवेति | 

HAMMER “पर आक्षेप करने वाला सदा 
यम्दनीन है-। | 
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किन्सकालिज | |. 


Ea व्याकरण-न्याय-वेदान्ताचाय्ये-सकलदशेन-तीथे 
श्रीबालवोधमित्र शाम्मंणाम्‌ | ( किन्सकालिज ) 
Age पण्डित शिवद्त्त मिश्र न्यायाचाय्ये न्यायशास्राध्यापक 


7 ( किन्सकालिज ) | 
ज्यौतिषाचाय्यं श्रीयुक्त परिडत पद्माकरद्विवेदी dv 


'ज्यौतिष प्रधानाध्यापक | ( क्िन्सकालिज काशी ) | 
Aga गोपोलशास्त्रो नेने साहित्या चाय्यं साऽ प्रधानाध्यापक | | 
( किन्सकालिज ) | 
सम्मतिरत्रार्थे श्रीमहामहोपाध्याय श्रीअन्नदा चरणशर्म्म तक 
चूडामणीनां हिन्दृविश्वविद्यालय-प्रधानन्यायाध्यापकानाम्‌ | 
श्री पं० भालचन्द्र शास्त्री साहित्याचाये । 
श्री do गङ्गाधर शाख्रो साहित्याचाय | 
श्री do गणपति शास्री मोकाटे व्याकरणाचार्य | 


b Ld 


93 


| व्यांकरणादि सकल शास्त्राध्यापक | 
श्रीयुक्त do ताराचरणमट्टाचायस्यापि सम्मतिः | 


| 

| 

| 

| 

| 

2 is काशीस्थ टीकमणीसंस्कृत-पाठशालीयस्थापि | | 
Wo पूणंचन्द्रा चाय: टीकमणी-संस्कृत कालिज | | 
व्याकरणविशिष्टाट्वे तवेदान्त प्रधानाध्यापक | | 
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श्रीयुक्त ्रगुनाथपाणडेय व्याकरणा चायः । 
--सम्मचुतेऽसुमथम्‌.। 

श्रीहरिः शरणम्‌ | 


श्रीरिष्यगुरु-नानक-सम्प्रदायान्तंगतडदासीन-नानक'पन्थीयो यो 
ग्रन्थः ( शौतसुनि-चरिताग्तः ) Ag उबरानन्दो-दासीन 
साधुनिर्मित: सच निन्दा-मात्सय्यं भूम-मवनः । अत्र See? 
श्रीपूज्यपादा: राङ्कराचाय्यो saia: संन्यासिनश्च तिरस्कृताः । 
शाम्तेषु संन्यासिषु चेददरा-धूततापूर्णो व्यवहारोध््मुचितः। यदि 
हि sfr इवरानन्दः स्वनिभित 9 d शाख्जसम्मतं aam get 
थन, साधयेत्‌, वयं च शाख्राथ-करणाय uem: स्मेति, विश्वेश्वरा- 
भ्रमोद्ण्डी स्वीकरोतीति | 

sae kasi के गुरुनानकदेव की सम्प्रदाय के अन्तत, 
उदासी पन्थाई श्रीगंगेशवरानन्द जी सोधुने जो T akan 
चरिताम्त ` नामक seu लिखा है वह Sg ओर ष्य से भरा 
पड़ा है । मन्थकत्तो ने श्रीशंकराचाय जी पर आक्षेप और 
संन्यासियो का तिरस्कार किया है। शान्त रहने वाले संन्यासियां à 
प्रति ऐसा व्यवहार करना बहुत ही अनुचित है। यदि dën: 
नन्द्‌ जी इस पुस्तक को शास्त्रानुकुल सिद्ध करना चाह तो हम 
शास्त्रार्थ के लिए त्यार हैं। श्रीविश्वेश्वराश्रमजी दरडी खासी | 


साङ्गवेदविद्यालय, नसवर यू Mo जि0 बुलन्दशहर । 
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श्रौतमुनि-चरितास्रतम्रन्थः-सवथा अन्थक़तु रयोग्यतां प्रक्रटयति | 


तस्मिन्‌ ग्रन्थ WES स्थलेषु शास्रविरुद्धांऽशो दुराग्रहपूणश्चास्तीति- | 


मन्यते जीवनद्त्तशम्मा | 
` अर्थोतू--' श्रौतमुनि चरिताम्रत ” नामक पुस्तक, रन्थकत्त 
अनभिज्ञता का सूचक है। उसमें बहुत से ver प्रतिकूल अंश 
दुरामह पूर्ण हें ॥ do श्री जीवनदत्त शम्मा 
साङ्गवेदविद्यालय, नखर go Ho । :जि० बुलःदशहर t 
$ श्रीरामो-विजयतेतराम्‌ $ 
श्रोमते रामानुजाय | श्रीमंत रामानन्दाय | 
अन्थ:--( श्रौतमुनि-चरितारृत नामकः) समग्र: पूर्वमयाना- 
'&ञ्लोचितः । किन्तु केनचित्‌ कारणेन पूव-पक्त-विषये हस्ताक्षरारि 
Bet । अधुना मन्थविषयान्‌ यथावदालोच्येमं प्रमाणभूतं हस्ताक्षर 
. करणं सम्पादयामि । इति निवेदयत्ति do रामवद्ठभशरणा: | 
SAA sp सम्पूणंतया पहले नहीं देखा था | 
किन्तु किसी कारण से पूवपक्ष.में .( उदासियों की तरफ ) REE 


'कर दियेथे। अब अन्थकी बातों को ठीक २ विचार कर ये 
_आमारिक हस्ताक्षर करता हूं । 


प० श्रीरामवल्लभाशरण जी, जानकी घाट, अयोध्या । 
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$ ीरामोत्रिअयतेतराम्‌ $ 
श्रीमते रामानुजायनमः D श्रीमते रामानन्दायनमः | 


“sikat चरितासत ” नामकपुस्तकस्य रचयिता श्रीरङ्ग - 
इवरानन्द्‌ उदासीनपथस्य सनातनत्वसम्पादनेच्छ्या श्रीराम- 
कृष्णाद्यवताराणासरषिमुनीनाळच ` जनतायां स्वानुथायित्त्वं बोधयितुः 
सुदासीनपद्स्य रूढत्वसम्पांद्ने व्यग्रः प्रतीयते यजन्मसह्र णापि 
सम्पादयितु' न शक्नोति वि्वद्गोष्ठथामिति निवेदयति. बलमद्र्दासः | 


अर्थात्‌--“ श्रौतमुनि-चरितास्ूत ” पुस्तक के बनानेवाले 
श्रीगङ्े इवेरानन्द्‌ जी, उदासीन-पन्थ को प्राचीन सिद्ध करने की 
इच्छा से श्रीरामकृष्णादि अवतारा और ऋषिमुनियों को जगत्‌ में, 
अपने पन्थ का बनाने के लिए, उदासीन पद को रूढ सिद्ध करने 
में बड़े हैरान दो रहे हैं। सो यह तो परिडतों की समा में वे 
हजार जन्म में भी नहीं कर सकते | 
€ ` do deeg जी ( वैष्णवः ) | 

अमुमथे रामरन्नदास शम्मापि प्रमाणीकरोति | 

| . 8 श्री: e vx : 
“That चरितासृतं नाम कश्चन भाषामयो ग्रन्थ उदासीन 


'सम्प्रदायावलम्विना शरीगङ्गोऽवरानन्देन लिखितः, अस्माकं इष्टि 


विषयीमूतः सामम्येणाऽ्वलोकितश्च। | seis ग्रतिक्चुकच्छनं आये- 
2 
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समाजीयमेव मतं रूपान्तरेणाऽबलम्वितम्‌। ` बहुनि श्रुतिवोक्यानि 
व्याङुलीङृतानि । धमंशास्ाण्यनक्षुब्धानि । अस्माकं पूज्यतमाः | 
श्रीरामक्रष्णाद्यो भगवद्बताराः सनकसनत्कुमाराद्यो महंषिवयाश्र 
विना प्रमोणलेशं उदोसीनीकृता: । श्रीमतां शिवावताराणां get, 
श्रीमदाचाय शङ्करमगवत्पादानां अवलेहना महती कृता । श्रुतिशत- 
सिद्धस्य संन्यासस्योपरि कटाच्तपातः कृत: । अतः आप!द्सस्तकमिद्‌ 
पुस्तकं ग्रापपरिपूणम्‌ | स्वसरे ` सवेमिदमुपपादयिष्यामः | | 

| 

| 








atra निवेदयाम:--सवंथा सनांतनधमोवलम्बिभिरास्तिकैर- 
नुपादेयोऽयं ग्रन्थ इति। | | 

अथ--उदासी-सम्प्रदाय के dag इवरानन्दजी की लिखी ' 
हुई ^ श्रौतमुनि चरितासृत ” नामक एक भाषा की पुस्तक हमें 
देखने का. अवसर भिला। आदि से अन्ततक हमने देखा कि | 
इस पुस्तक में आयसमाज के सिद्धान्त को सनातनी पोशाक पहरा 
कर वणन किया है । श्रुति, eft और पुराणवाक्यों का segta 
अथ करके अपना सनातनीपने का पूरा परिचय दिया है। हमारे 
T संगवान रामचन्द्रजी श्रीकृष्णचन्द्रजी और सनत्कुमारादि ऋषियों 
को बिना प्रमाणके उदासी पन4के अनुयायी बतलाया है, शिवावतार 
जगदगुरु श्रीरा्राचाय जी का अपमान किया है, श्रतिस्मृतिसिद्ध 
सन्यास-आश्रम का Ue किया है । आदि से अन्ततक उटपटांग 
अवसर ओने पर इन बातों का उपपादन 


करने को हम तय्यार हैं। : अन्त में हम निवेदन करते हैं 
Set सनातनधमियों के महण करने योग्य नहीं है इति । 
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मीमांसाकेसरी श्रीयुक्त चिन्नस्वामि शास्त्री पूवमीर्मासा 


प्रधानाध्यापक. । ` कारा हिन्दू-विइवविद्यालयः | 
अनुमनुते श्रीवामदेवमिश्रः साहित्य-प्रधानाध्यापक 
काशी हिन्दूविञ्वविद्यालयः | 


सम्मनुते व्यवस्थामेतां परिडत- दीयुक्त-कालीप्रसादशम-मिश् 
व्याकरणाचायादि श्रीविभूषितो व्या० प्रधानाध्यापकः | 
| काशी हिन्दू-तिश्वविद्यालय: | 
सम्मतिरत्रममापि श्रीराधाप्रसाद METI, 
हिन्दू विश्वविद्यालय RO प्रधानाध्यापक 
श्रीयुक्त बलदेव ज्यौतिषी ज्योतिषाचायः, 
हिन्दू विश्वविद्यालय: काशी । 


do श्रीयुक्त रामयत्न a pese | Ce 


dg श्रीगुरुः शरणम्‌ ® 


श्रीरङ्ग खरानन्द्खामिविरचित श्रौतमुनि-चरितासृतं नाम 


सम्यगवधानपूरेकमालोचितम्‌। तत्र च महता 
E eS aña निणयोऽयं प्रकाश्यते यत्‌ 


अयं ग्रन्थकारः सुप्रच्छन्न आयेसमाजीयमतानुयायी सन्‌ साधूना 
अ्रतिस्मृतिपुराणादनुरूत्य ू्वोत्तरमीमांसादुसारिनिणयस्वीक णा- 
` मुदसीनपदवाच्यानां सुप्रसिद्धपुरातनसाधूनां सम्प्रदायसिद्धमतनिमू 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








« श्रीकाशी के सुप्रसिद्ध विद्ठानांकी घोषशा a ९१७ 


Las 
” 





लनायेव ag पूर्वोक्त-प्रन्थद्वारा विषं सञ्चारयति । अयं हि प्रन्थ-। , 
कारः सवथा स्मृतीनां वेदामूलकत्वं मन्वानः कथमपि सनातनधमोलु- | 
यायिकत्षायों न प्रवेष्टुमह तीति सम्यगेव वयं निणंतु' प्रभवामः । एवं 
विधसनातनधमानुयायिविरोधिमतपुरस्कतोऽयं प्रकाशमेवार्यसमा- 
जीयलिङ्गघारी सन्‌ यदि किमभि लिखति, तहि तत्रास्माकं किमपि 
वक्तव्यं न भवेदेव, तथाप्यसौ सनातनधमानुयायिनामुदासीनसाधूनां 
Adam rap यदुदासीनयूथमध्यप्रविष्ट: सन्‌ gegen 
समीषां करोति, तेन खिन्नां वयमस्यैतद्नुयायिनां च वास्तवस्वरूप- 
प्रकाशनं सनातनधमोलुयाय्युदासीनसज्जनेषु परमावश्यकं मन्वाना 
इदं विलिख्य प्रकाशयामो यदत्र तैजीगरितव्यमिति-अतम्‌ N 

Sp Ag श्वरानन्दजी प्रणीत `“ श्रौतसुनि चरितामृत > 
'नामक पुस्तक मैने अवधानपूंवेक आदि से अन्ततक पढ़ा, पढ़ने से 
मेरे चित्तको गहरी चोट पहुंची है । - इस कष्ट से दु:सित होकर इस 
पुस्तक के विषय में में अप्रनी सम्मति प्रकाशित करता हूँ । श्र ति- 
Mara और पूवमीमांसा के अनुसार निर्णयों को माननेवाले 
प्रसिद्ध प्राचीन उदासी साधुओंका जो सम्प्रदाय हैं, उस सम्प्रदाय 
के सिद्धान्तों की जडू कांटने के लिये गुप्ररूप से र 

माननेवाला यह अन्थद्वारा apen से जहर सोंच रहा है। . 
मन्थकार किसी मकार भी सनातनधर्मो नहीं कहला सकता, क्योंकि 

` यदद स्पृतियों को वेदमूलक नहीं मानता है। इस बातको अच्छी 

तरह निणय करने के लिये हम तय्यार हैं। इस प्रकार के et, 
तनघमविरोधी मतका Wed यह ग्रन्थकार सबके सामने झ्य 








TT, TN - 
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| ,समाजी बनकर यदि e लिखता तो हमें कुछ कहना ही नहीं 
[-| था; किंतु सनातनधमाजुयायी उदासी साधुओं वेषको धारणकर 
| उन्हॉंके बीचमें रहता हुआ उन्हीकी जड़ काट रहा है। इसलिये 





d 
e| हम खिन्न होकर इसका ओर इसके अनुयायिर्या के वास्तविक 
| स्वरूपका सनातनधर्मी उदासियां के आग रखना परमावइयक 
d) समक यह लिखकर प्रकाशित करते हैं कि वे सावधान रहें । 
PP filo sio go ३ भौमे १९९० I 
Fo. न्यायाचार्यं पंडितराज श्रीयुक्त राजेश्वर शास्त्री द्राविड 

SC सादववेदविद्यालयः काशी । 

` . श्रीयुक्त गोपालभट्ट न्यायाचार्यो न्यायप्रधानाध्यापक 
! साङ्गवेदिद्यालयः | 


- मण्डलीकरोपनामक श्रींगोपीनाथशास्त्री साहित्याचाय: | ,, 
दैवज्ञोपाह भीनीलकस्ठशाल््री ध्योतिषाचाय: | S 
aa: श्रीदीक्षितोपाह ULTRA वेदाचाय: 1, 
do श्रीमुकुन्दपन्त पुणतामकर शास्त्री व्याकरणाध्यापकः ।,, 
do श्रीअनन्तराममट्ट पटवन शास्त्री न्यायाचायंः। , 
आपस्तम्वशाखाध्यापकः do भीरिवरामशाखती द्राविड वेदाचायः,, 
थपेदाध्यापकः आचाये io श्रीलालशङ्करशारत्री वेदाचायेः । ,, 

सामवेदाध्यापक: अभिहोत्री do dear सामवेदी वेदाचार्यः, 
aqua do श्रीरामाचायशास्त्री पौराणिको वेदाचाये: |, 
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# श्रीकाशी के सुप्रसिद्ध की घोषणा ४ १९| — 





Sof PE 





qm mug mmus TATIANA # 


श्रौतमुनि चरितामृतम्‌--श्रीगड्ठ इवरांनन्द श्रौतसुनि विरचितम्‌ । 

मन्थोऽयं स्थालीपुलाकन्यायेन मयावलोकित: । अत्र सखसम्प्र- 
दायस्य प्राचीनतास्थापनाय शिष्टजनपरिग्रहख्यापनाय च यत्किभ्वित्‌ 
समुदाह्ृतं तत्‌ सव विवादम्रस्तत्वाद्‌ बलवत्तरसाधकप्रमाणानामनु- 
पन्यासेन विशेपज्ञानामुपादेयर्तांनाहंति | 

TAG शवरानन्दजी त्रिरचित “ श्रौतसुनि-चरितासृत "|. 
नामक पुस्तक स्थालीपुलाकन्याय से मैने देखी। इसमें अपने 
सम्प्रदायकी प्रोचोनता सिद्ध करने के लिये और “ हमारे सम्प्रदायको 
बड़े २ ऋषिसुनियोंने ग्रहण किया है > = | 
प्रमाण दिये हैं वे सब विवादमस्त हैं और प्रबलप्रमाण के न होने से 
यह ग्रन्थ विद्वान्‌ पुरुषों के लिये मानने योग्य नहीं है । 


TO २५-७-१९३३ | 
सवतन्त्रस्वतन्त्र कविराजोपाहृ श्रीगोपीनाथशमी एम-ए 


aan nte ei n 


. प्रिन्सीपल-प्रधानाध्यापक । 
के श्री: & | 


॥ राम विरामं विपदामुपासे॥ 
अर्य तावदुदासीनशव्द: सवेविषयत्यागिमानवपर. "uq भवत्यु 
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दांसीन:” इति साङ्ख्यकारिकारे, एवं सवत्र न Gua, 
उदासधम्मोणां कुत्राप्यप्रतिपादनात्‌ तथासति तु श्रीपरमेञ्वरस्य 
वेदान्तप्रतिपादितस्वरूपमङ्गप्रसङ्गः । 'श्रौतमुनि-चरितासृतः ` नामक 
मन्थकठ्‌ सम्प्रदायप्रचलितोदांसीनशब्दो विचारणीयतामपेक्षते प्रत्युत 
तत्सम्प्रदायमाद्रियमाणानां प्रायः सवेपिषयालिङ्गितल्वात्‌ | लाक्षणिक 
शब्दमादाय योजने तु तत्सम्प्रदायप्रविष्टानां US अन्यत्र महीया 


. नुपपुवः स्यात, एवं स्थिते अन्येषां महतां माननीयानां सम्म्रद्‌।याना- 


मुपय्योक्षेपकरणं धूलिप्रक्षेपकरणमेवेति | 
अथ--शास्त्रों में उदासीन शब्द अनुराग ( आसक्ति , शून्यका 


| वाचक है, जैसे "eda मवत्युदासीन.?' इस साड्खबकारिका में कहीं 


पर भी उदासीन-सम्प्रदायबोधक उदासीन शब्द नहों मिलता 
है, क्योंकि उदासधर्म ( उदासीसम्प्रदाय ) का कहँ शास्त्रों में उल्लेख 
नहीं हैं शास्त्रों में इसका उल्लेख मानने पर वेदान्तप्रतिपादित 
परमेश्वरका स्वरूप मङ्ग IE ” कार + 
सम्म्रदाय' में प्रयुक्त उदासीन-शब्द विचारणीय है क्‍योंकि उस 


-सम्प्रदायवाले प्रायः सब विषयों से सम्बन्ध रखते हैं । यदि लक्षणा 


मानकर सम्प्रदाय विशेष में उदासीन शब्दका प्रयोग करोगे तो अन्यत्र 
सब जगहों में महान्‌ अनर्थ होगा, ऐसी अवस्था में दूसरे सम्परदायां 
पर आक्षेप करना धूलिप्रक्षेपण मात्र है इति । 
युक्त महादेवशास्त्री साखरब्य-साहित्य-च्याकरणादि शास्त्राध्यापक:, 
Ls | | | किन्सकालेज बनारस | 
सम्मित यंमुनादत्त दैवज्ञभूषणस्य ज्योतिषाचायेस्य | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


AAA AAA 


e श्रीकाशी के सुप्रसिद्ध विद्वानोंकी घोषणा # २१ 


ww 
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% श्रीगुरुः शरणम्‌ e 

भ्रौतमुनि-चरितासृत नामकं पुस्तकं प्राय आमूलाम _मया 
दृष्टम्‌ । अत्र चरितामृते श्रत्यादिम्रन्थेषु यत्रयत्रोदासीनपदघटि 
तानि वाक्यानि विद्यन्ते तानि सवोण्यपि श्री श्रीचन्द्रप्रवतितोदासीन- 
मागोनुष्ठातृबोधकानीति प्रतिपादितम्‌। तच न प्रमाणतया स्वीकतु 
TI प्रमाणामानात्‌ । यथाकथचब्चिदानुपुन्येक्यमात्रेणैकाये- 
वोधकत्वे महाननर्थ: स्यात्‌ । पुराणादिमन्थेयु श्रीसनक्कुमारादि 
श्रष्टानों rem चरितमुपलभ्यते तथैच चेत्‌ श्री श्रीचन्दरप्रवर्तितधमा 
शट्टारणासुपलभ्येत तदेव कदाचिद्‌ वक्‍्तु' शक्यं, नोचेत्‌ यत्किङिच देव 
तदू न विद्वज्जन मान्यम्‌। श्रीसमथरामदासस्य विषये यतू--“अर 
औ श्रीचन्द्रोपदेशेन स्वराज्यसंस्थापक शिवाजी संहायक: कश्मीरदेशे 
गत: ' इयाद्किं ततत्‌, स्वकीयम्रन्थातिरिक्त-सकल-देशीय-सवेप्रमाण- 
मन्थविरुद्धमेव।. अपि E iaee मान्याड्रीकृतस्य 
सन्यासस्य स्मातत्वप्रतिपादनं तद्प्युपनिषद्‌ म्रन्थानवलोकनः 
HL rap मन्थो विद्वेषवरधंको न सनातनधर्माचल- 
म्विनासुपादेयतामहंतीति | Pak | 

AGA चरितासृत ” नामक पुस्तक प्रायः आदि 
से अन्ततक मैंने देखी । इस प्रन्थमें शुतिस्मृतिपुराणादिकों मॅ 
Ded sul वाक्यों को श्री दरीचन्दरद्ारा चलाए 

उदासांसम्प्रदाय परक 

नहीं है। यदि आनुपूर्वी sai SCH 
परक मानगे तो बड़ा अनथे हो जायगा | पुराणादिकों में | 


N 
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त्कुमार आदि मुनिया के जो २ चरित्र मिलते हैं वेसे ही यदि 
या | उदासिओं के भी मिलें तब किसी प्रकार उदासीन शब्द सार्थक हो * 
टे- | सकता, नहीं तो विद्वानों से मान्य नहीं हो सकता । और समथ 
T) शुरु रामदासजो के विषय में मी लिखा है कि यह “ कश्मीर में 
E जाकर श्रीचन्द्रजी का शिष्य बना और उनके उपदेश से ही शिवाजी 
की सहायता करी है इत्यादि ” यह बिल्कुल गप है, क्योंकि इस 
१. | अन्थके अतिरिक्त और मन्थोमें. कहीं इसका उल्लेख नहीं d 
व | और प्राचीन काल . से प्रचलित, gd से मान्य संन्यास 
dl आश्रम को स्मातं कहा है वह भी उपनिषद्‌ .न देखने का कारण है 
शे | क्योंकि उपनिषदादिओं में संन्यास का स्पष्ट उल्लेख है। इसलिये 
ए- | ` यह stat रागद्वेष वढ़ानेवाला दै. अतः सनातनधर्मिओं के लिये 


तय | मान्य नहीं है इति। - ` ताऽ ३०-७-३३। 
परिडत श्रीयुक्त 'अनन्तशा्री फडके व्याकरणाचाये निखिल 
द्रानाष्यापक | . Ke संस्कृत कालेज काशी d 


श्रीशडुराचायमगवत्पादः पुनरुज्ञीविता eet AKG 
विहिता । संन्यासियतिपरित्राजकराब्दाश्च त्रय्या वहुरा उपलभ्यन्ते । 
अतः सन्यासाश्रमः संन्यासियत्यादिशब्दाश्च सनातना इति। 

aa शाङ्कराचाय्यंजी ने जो लिज्ञप्रजव्या पुनः 
प्रचलित की है वह शरुतिविददित है। वेदोंमें संन्यासी, यति, परि- 


CC-0. Mumuk&hu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





४ श्रीकाशी के सुप्रसिद्ध विद्वानोंकी घोषणा # २३ 


ACA Emend 
ITA ATREA III IS ISI A d'Aa d'Ae ITESO NI) 1 ro r A a w 


ier ये शब्द बहुत मिलते हैं। इसलिये -संन्यासाश्रम और 
` संन्यासी, यति, इत्यादि शब्द भी सनोतनः( अनादि ) हें इति । 





ता0 २-८-३३. | 

A - Q g 
श्रीमान्‌ परिडत. रघुनाथशम्सा व्याकरणाचाये: शाङ्करवेदान्ता- 
'ध्यापकः, | ब्रह्मविद्यापाठशालीयः काशी | 


रणवोरसंस्क्ृतपाठशालाध्यांपका वयमपि ` भृशं दूयभाना 
्रोतसुनि-चरितासृतं ङ्ग वरानन्दोदासीनम्रणीतं सघृणमालोच- 
यन्तस्तं सनातनधममय्योदाविरुद्धमुपेच्तणीयम्िति मन्यामहे । ` 
` -अर्थ-हम “ रणवीर संस्कृत पाठशाला ( हिन्दूकालेज .)! के 
TTT अयन्त दुःख प्रकाशित करते हुए उदासी गंगेश्वरा- 
नन्द प्रणीत “ श्रौतमुनि चरितायृत २? नामक. ara घृणा की 


दृष्टिसे देखते हैं, क्योंकि यह मन्थ सनातनधममयांदा के. विरुद्ध 
होने से उपेक्षणीय है । SI 
श्रीकेदारनाथशम्मी शास्त्री साहिस्य-न्यायप्रधान 
श्रीरामानन्वृमिश्र: ज्यौतिषाचाये: | 
श्रीअजवलाल मा वेद्तीथः। . ` : Si 
शरीराजारामशुङः साहिदाचाय: सा० elle | - 
'श्रीतारापद्शा्री मीमांसा-काच्यादि तीर्थ: | - 
` महेन्द्र उपाध्याय; कलाप-व्याकरणाध्यापक: [n 


ध्यापक: | 
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श्रीसीताराम जयराम जोसी एम-ए, साहित्याचाय: | 
श्रीसीताराम' भा ज्यौतिषाचाये., तीथे: 
TS संन्यासि-संस्क्षत-पाठशाला | 
` औतमुनि-चरितासृत नामकं पुस्तकं खकपोलकल्पितं कतिपय- ` 
विरूवादिवचनैः पूरितं सदोपेक्षणीयं स्मातीचरणशीलैरिति सम्मनुते- 
ऽसुमर्थभ्‌ । प 
अर्य“ श्रौतसुमि afama > नामक Hep कुळ असम्वद्ध 
वचनों से परिपूर्ण और कपोलकल्पित दै। इसलिये यह सनातन- 
धमि के लिये ग्राम नहीं है । | 
_सदतन्त्रखतन्त्र do श्रीयुक्त अनन्तराम शमो, 
e ( प्रिन्सीपल हितदू-कोलेज रणवीर संस्कृतपाठशाला ) 
do don mëng PH व्याकरणादि प्रधानाध्यापकः) 
| | | बनारस | 
- इदं श्रौतमुनि चरिताम्त नामकः पुस्तक मुदासीन गक्क इवरा- 
, नन्द्‌ प्रणतं ्ुतिसमृत्यादिविरदधल्वेनाप्रामाणिकमतः सनातनधम्मो- 
अर्थात्‌--उदासीन गंगोश्वरानन्दजी की बनाई “ श्रोतसुनि- 
चरितासृत ? नामक पुस्तक वेद और स्मरति आदिकों के विरुद्ध 
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होने के कारण अप्रामाणिक है। इसलिये सनातनधर्मियों के काम |. 
की नहीं हे।  . do श्रीयुक्त शुभकरर मिश्र: 
न्याय-च्योकरणाचायः साहित्यतीथ 
प्रधानाध्यापक: go सं०, पाठशाला, काशी | 
श्रीमान्‌ गङ्ग इवरानन्द्‌ . नामकः कश्चन-उदासीनपदुसङ्घ तितः 
राव्दाथन्यवस्थायां यथेच्छं प्रलपन्‌ आस्तिकशिरोमणिभिनैवविइव 
सनीय: । यथेच्छप्रलापः खरडनावसरे स्फुटी-भविष्यतीतिशन्‌ | 
सवंतन्त्र खतन्त्रोऽसौ युक्तिरामः सुधीरयम्‌ । 
श्रौतचरितामुतस्य प्रामाण्य मनुते न हि ॥ | 
अर्थातू--श्रीयुक्त URAT नामक उदासीसाधुने Tea 


अथ लगाने म॑ कपोल कल्पना की है। इसलिये आस्तिको को 
इस पर विश्वास न करना चाहिये। 


do श्रीमोतीराम जी शास्त्री | 


o आ०, सा० शा० श्रीविद्याविलास सुकुल: । 
्रीगङ्ग इवरानन्द निर्मितं os 


सम्मपतिशर्मापाध्याय: | 
अथातू--गगेव्वरानन्द्‌ का वनाया हुआ औतमुनि-चरितामृत” 
epa MT अमृत के न होने से तथा सज्जना d 
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२६ # श्रीकाशी के सुप्रसिद्ध विद्ठानोंकी घोषणा #- ` 








मान्य न होने के कारण और जहर का काम देता है इस कारण से. 
मी अंशत: त्यागने योग्य ही है। 


do श्रीयुक्त सभापति IA उपाध्याय 


श्री विडला-पाठशाला लालघाट, काशी । 
॥ रामः ॥ 


PERE शवरानन्द्‌ विरचिते ` श्रौतसुनि-चरितामृत 
नामके पुस्तके श्रुतिस्मृ ति-विरुद्धानि बहूनि वाक्योनि तत्तत्स्थले सन्ति 
तानि च न Regar समालोचयते वंशीधर 

शम्मोंपाध्याय:, व्याकरणाचाय इतिराम्‌ | 
e के बनाये हुये ' ्ौतसुनि-चरितामृत ` 
नामक पुस्तक में जगद २ बहुत से भ्रति-स्मृति विरुद्ध वाक्य लिखे 
|. हैं। इसलिए बे पणिडतों करके मानने योग्य नहीं दै 


do श्रीबंशीधर जा उपाध्याय, व्याकरणाचार्यः | 


$ 


बाबू श्री जगनप्रसाद बेजनाथ, 
चंस्कृत-पाठशाला प्रधानाध्यापकः | 
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e श्री dinn: शरणम्‌ + 
Sege १९९० साढ़े, 
श्रीनन्दोत्सवाहे, काइयाम्‌ | 
श्रीमन्माध्वसम्परदायाचाये--दार्शनिकसावभौम--- 
साहित्य-द्शेना-द्याचायं-तकरन्न-न्यायरल्न- 
गोस्वामि दामोद्रशास्त्री-- 


EN श्रौतमुनि-चरितामृतावेक्षणेन भूयांसि ताइशवाक्यानि | 
थमायान्ति, येभ्यो मन्थकतू -तात्पये-विषयेतरेऽप्यथो || 
डुवारावगतय: शमिनामप्यरुन्तुदा आन्ति । . | 
Rara: सवपथीनाया मुचितरीतौ; ot, | 
कार वीतरागश्रेणीखमानिनाऽवश्यनिवोढव्यनियमेन- X 
zi AJETA, काक्य सत्य प्रियहितं च तदू---? | 
TN q चिपश्चिदपश्चिमेन 

TN जागरूकशक्तिकमाना- [| 
TT AKI aga संकोचनिदाने परिः || 


भाषया सञ्चुकोचयिष्यते । ; 
उत्यमित्यमकाणडोपनतयाऽऽपहिलतयाऽसमाघेयां Are | 
तिमावहन्‌ विरमति मुधा विस्तरादिति a | 


ma 1 
ÉGAL 08 e ८ T क 
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२८ ४ श्रीकाशी के सुप्रसिद्ध विद्वानोंकी घोषणा * 


ASS IA DIO III AI A ALA A af tst IIS UP PPS PIS P ISP 





& श्री भ्रीगौरीकृष्ण: शरणम्‌: & 
dodo ११९० भाद्रपदमास, 
श्रीमन माध्यसम्परदायाचाये, दाशोनिकसावेमौम, साहित्यद्शोना- 
| na, da, ama गोस्वामी deier gl जी 
की सम्मति I 
| «€ — ha! ~ ~ a e ऐसे वाक्य 
| श्रौतमुनि-चरितामृत ” के देखने सं बहुत से ऐसे 
जान पडे कि जिन्हो से शान्त चित्तों में भी sup आ सकता à 
^w प्रन्थकत्ती ने इस भाव से उन्हें न भी लिखा हो । 
| ` उत्तम्रन्थ बनाने के उद्देश्यों की सिद्धि उत्तम रीतिसे हो सकती 
` है, तब तपस्वी विरक्तं द्वारा ऐसे तपका अनादर न होना चाहिये 
| निषेध ES N 
जसको “ श्रीमगवदूगीता ” सदश शाख मी निषेध करते होवे, 
और उक्त ग्रन्थके लेख से जिनका पाणिडत्य प्रसिद्ध हो रहा दै, 
उनको व्याकरण द्वारा निश्चितार्थ “उदासीन” पदका अपनी qf- 
2 नहीं जान पड़ता । 
भाषा से अथे बदलना भी अच्छा i 
सत्य ही इस माति वेमौके के आमह से जो आश्रय 
इस विषय में और 


b उसकी निवृत्ति का द्वार अमी तक नहीं मिला, 
3 अधिक लेख निष्फल विदित होता & 1 ईति । 


YAY "os 95 


? समाप्त $5. 
OOS 
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का Up mE 
काल वषतु पजेन्यः पृथिवी शस्य शालिनी | p: A 


देशोऽयंच्ञोभरहितः सञ्जना सन्तु निसयाः ॥ 
विज्ञस्ति—- 


Ww 

| 

| 

| 

| : um श्रौतमुनि-चरितामृत नोसक पुस्तक के विषय | 

| E साननीय विद्वानों से यह ` मत ? संग्रह किया है, इसका | 
च्छ भी सम्वन्ध नहीं है। और विद्वानों 

| ने मी उक्त अन्थ द्वारा सनातनधर्म पर È गये भयंकर | 

| आत्तेपां “Semu व्यवस्था दी है। | 

4 एसी स्थिति मे सनातन धमानुयायी 

| इसमें कोई सन्देह्द न रह जायगा कि उक्त "nib | 

| भम पर कितना घोर आक्रमण किया गया है। | 

॥ जल्दी में रह जाने वाली 

| उपया सुधार कर पढ़े' | BT | 
सबऽत्र सुखिनः सन्तु 
ER भद्राणि GE teen | 

li | 





| मन्त्री -अखिल-मारतवर्षाय संन्यासी-संघ, काशी | 
| वामन जयन्ती, do १९९० (2-0. + de 
` ` पन्गलो-ओरियन्टल प्रेस, गोधौतिया a 
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